पानं सपादक 
प्रो. गोबिंद प्रसाद शर्मा 


आपादक 
पंकज चतुर्वेदी 
मरहायक सपादक 
दीपक कुमार गुप्ता 
साादकीय सहयोग 
बिजय कुमार 


विज्ञापन एवं प्रसार 

कंचन वांधु शर्मा 

उत्पादन 

अनुज कुमार भारती, पवन दुबे 


रेखाचित्र 
मनीष वर्मा 


सज्जा/डिजाईन 
ऋतुराज शर्मा, समरेश चटर्जी 


शब्द संयोजन”कायालियीन सहयोग 
प्रवीन कुमार 


सदस्यता शुल्क 

व्यक्तियों के लिए 

एक प्रति : ₹ 40.00 
वार्षिक : ₹ 225.00 

(शुल्क भारत के लिए मान्य) 


सपादकीय पत्र-व्यवहार 

संपादक 

पुस्तक संस्कृति 

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत 

पता : नेहरू भवन, 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया 
फेजू-॥, वसंत कुंज, नई दिल्ली-।0070- 
फोन : 0।।-26707876 

ई-मेल: editorpustaksanskriti@gmail.com 


प्रकाशक व मुद्रक अनुज कुमार भारती द्वारा 

नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया (राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत) 
नेहरू भवन, 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज-॥, वसंत कुंज, 
नई दिल्ली-।।0070 के लिए प्रकाशित और सालासर 
इमेजिंग सिस्टम्स, ए-97, सेक्टर-58, नोएडा-20।30! 
(उत्तर प्रदेश) से मुद्रित । 
OO — 
सपादक 

पंकज चतुर्वेदी 

सर्वाधिकार सुरक्षित : प्रकाशित सामग्री के उपयोग के लिए 
लेखक और प्रकाशक की अनुमति आवश्यक है। प्रकाशित 
रचनाओं के विचार से प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं 
है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत से संबंधित सभी विवादास्पद 
मामले केवल दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे। 
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इस अक में 


प्री. गोविंद प्रसाद शर्मा 


बाल-साहित्य : परी कथाओं से विज्ञानकथाओं तक 
-दवेंद्र मेवाड़ी 


समय आ गया है जब बच्चे चुनें उन्हें क्या पढ़ना है 
-राणेद्र मोहन शर्मा 


दृश्य-भाषा रूप में चित्र और बालमन- प्रीता व्यास 
बाल-साहित्य : चुनौतियाँ और संभावनाएँ-राजेश उत्साही 
डिजिटल युग, साहित्य और बालमन-विजय शर्मा 
बालमन : एक कोमल पौधा- अनिमा दास 

शंकर जिन्होंने बच्चों के लिए सपने बुने- कुठुमलता सिंह 


हिंदी में बाल-साहित्य : श्रीनाथ सिंह 
और “बाल सखा'-शुभनीत कौशिक 


हिंदी बाल-साहित्य : छोटे बर्च्चो के लिए लेखन 
-मनोहर चमोली मनु” 


आओ भारतीय भाषाएँ सीखें 

मातृभाषा में शिक्षा से निखरेगी मौलिक प्रतिभा -डॉ. प्रेमलता 
विज्ञान और बाल-साहित्य-डॉ. शील कौशिक 

तकनीक और बच्चों की चुनौतियाँ-क्षमा शर्मा 


गिजुभाई बधेका : बच्चों को प्यार करने वाले 
दोस्त अध्यापक -डॉ. सुनीता 


आधुनिक भारत की अपेक्षाएँ व बाल-साहित्य 
-उदय किरौला, डॉ. राष्ट्रबंधु, रमेश तैलंग, ओमप्रकाश कश्यप 
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हिंदी में बाल- 


बीसवीं सदी के आरंभिक दशकों में जहाँ एक 
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने देश में 
राजनीतिक जागरण का सूत्रपात किया, वहीं 
राष्ट्रीय आंदोलन के स्पर्श ने देश के 
सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी एक 
नई ऊर्जा भर दी। भाषा और साहित्य की 
दुनिया भी इन बदलावों से अछूती न रही। 
इस दौर में हिंदी में जहाँ एक ओर 'सरस्वती”, 
“माधुरी”, “सुधा', “वीणा”, “हंस”, “विशाल 
भारत” और “चाँद” जैसी पत्रिकाएँ प्रकाशित 
हुई, वहीं उसी दौर में बच्चों के लिए 'शिशु', 
'बालक', “बाल सखा”, खिलौना”, “बाल 
गोविन्द', 'कुमार' और “बानर” जैसी 
पत्रिकाएँ छपीं । ये पत्रिकाएँ उत्तर भारत में 
इलाहाबाद, लखनऊ, पटना जैसे विभिन्न 
शहरों से प्रकाशित होती थीं और बच्चों के 


लेखन/प्रकाशन : आधुनिक भारत के इतिहास, 
महात्मा गांधी के जीवन-दर्शन और हिंदी साहित्य 
क इतिहास में गहरी रुचि । हिंदी की पत्रिकाओं 


संप्रति : असिस्‍टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग 
सतीश चंद्र कॉलेज, बलिया (उत्तर प्रदेश) । 


संपर्क : मोवाइल 765।98322 


ईमेल - shubhneetkaushik@gmai.com 


बीच काफी लोकप्रिय रहीं। कहना न होगा 
कि इन पत्रिकाओं ने उस दौर में बच्चों के 
बीच साहित्यिक संस्कार डालने में और उनके 
बालमन को गढ़ने में अहम भूमिका निभाई । 
उल्लेखनीय है कि इन बाल-पत्रिकाओं 
से उस समय के तमाम बड़े साहित्यकार 
बतौर संपादक और रचनाकार जुड़े रहे। 
बाल-पत्रिकाओं के संपादन और बच्चों के 
लिए साहित्य रचने का महत्वपूर्ण कार्य करने 
वाले इन साहित्यकारों में श्रीनाथ सिंह 
(902-996) का नाम अग्रणी है। 

“झाँसी की रानी”, 'सोमनाथ', “राधा 
रानी” जैसे ऐतिहासिक उपन्यासों के रचयिता 
श्रीनाथ सिंह ने 'शिशु', 'बाल सखा' और 
“बाल बोध” सरीखी बाल-पत्रिकाओं का 
संपादन किया। इसके साथ ही उन्होंने 
दैनिक 'देशबंधु', 'हल', 'दीदी' और 
सरस्वती” का भी संपादन किया था। 
उपन्यास और निबंध-संग्रहों के साथ-साथ 
उनकी बाल-कविताओं के भी अनेक संग्रह 
प्रकाशित हुए। श्रीनाथ सिंह द्वारा लिखी 


उत्कृष्ट बाल-कविताएँ आज भी चाव से पढ़ी 
जाती हैं और उन्हें पाठ्यपुस्तकों में भी स्थान 
मिला है। वर्ष ।934 में उनकी बाल 
कविताओं का संग्रह 'पिपिहरी” शीर्षक से 
छपा था। इसी संग्रह में छपी उनकी एक 
कविता 'मक्खी की निगाह” यहाँ प्रस्तुत है- 

कितनी बडी दीखती होंगी, 

मकखी को चीजें छोटी । 

सागर-सा प्याला भर जल, 

पर्वत-सी एक कार रेटी ॥ 

खिला फूल गुलगुल गद्दा-सा, 

कांटा भारी भाला-सा । 

ताला का सुराख उसे, 

होगा वेरगिया नाला-सा ॥ 

2?-भरे मेदान की तरह, 

होगा इक पीपल का पात । 

भेड़ों क समूह-सा होगा, 

वचा-खुचा थाली का भात ॥ 

ओस-बूँद दर्पण-सी होगी, 

सरसों होगी बेल ममान । 

ससि मनुज की आघी-सी, 

करती होगी उसका हेरान ॥ 


पूस्तक अंसकाति £) जलाई -उमस्त 2023 


असहयोग जादोलन के दिनों में श्रीनाथ सिंह राष्ट्रीय आंदोलन में 
कूद पड़े और महात्मा गांधी के विचारों से गहरे प्रभावित हुए । आगे 
चलकर उन्होंने साहित्य की दुनिया में कदम रखा । साहित्य में भी उस 
धुग के अनुरूप ही उन्होंने राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत रचनाएँ लिखीं। 
उनके दारा बच्चों के लिए लिखी राष्ट्रीय कविताओं का एक ऐसा ही 
रागह हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा 'बाल-साहित्य-माला' के अंतर्गत 
छापा गया। सम्मेलन के तत्कालीन साहित्य मंत्री ज्योतिप्रसाद मिश्र 
'निर्मेज' की प्रेरणा से छपे इस संग्रह की अधिकांश कविताएँ 
पहले-पहल 'शिशु' और 'बाल सखा' जैसी पत्रिकाओं में छपी थीं। 
उल्लेखनीय है कि भीनाथ सिंह इन पत्रिकाओं के संपादक रह चुके थे। 


“वाल सखा' का संपादन 


बच्चों के सचित्र मासिक पत्र 'बाल सखा' का प्रकाशन वर्ष ।977 में 
इंडियन प्रेस (इलाहाबाद) से बाबू चिंतामणि घोष द्वारा किया गया । 
'बाल सखा' के पहले संपादक थे बदरीनाथ भट्ट । वर्ष ।998 में 'बाल 
सखा' के प्रकाशन के ।2वें वर्ष॑ में श्रीनाथ सिंह इस पत्रिका के 
संपादक बने । बता दें कि अगस्त ।998 में ही इंडियन प्रेस के यशस्वी 
संस्थापक बाबू चिंतामणि घोष (।854-998) का निधन हुआ था। 
'बाल सखा' के अगस्त ।998 के अंक में स्वर्गीय चिंतामणि घोष पर 
'इंडियन प्रेस के जन्मदाता का स्वर्गवास' शीर्षक से एक लेख भी छपा 
था, जिसमें उनके योगदान के बारे में 'बाल सखा” के पाठकों को 
विस्तार से बताया गया था। इसमें इंडियन प्रेस की स्थापना के साथ 
ही हिंदी को समृद्ध करने में बाबू चिंतामणि घोष के योगदान को 
रेखांकित किया गया था। साथ ही, हिंदी में बाल-साहित्य को 
प्रोत्साहन देने की उनकी नीति के संदर्भ में इस लेख में बताया गया कि 
'बाबू चिंतामणि घोष ने हमारी हिंदी भाषा का जो उपकार किया, 
उसका तो कुछ कहना ही नहीं। पर हम बालक उनके विशेष रूप से 
ऋणी हैं। हमारे लिए हिंदी में अच्छी-अच्छी पुस्तकें और मासिक पत्र 
निकालने वाले पहले महापुरुष वे ही थे ।' 'बाल सखा' के अगले अंकों 
में भी चिंतामणि घोष के प्रेरणादायी जीवन के विभिन्न पक्षों से जुड़े 
रोचक लेख प्रकाशित होते रहे। गौरतलब है कि इंडियन प्रेस के 
संस्थापक चिंतामणि घोष ने 'बाल सखा' और 'शिशु' जैसी 
बाल-पत्रिकाओं के प्रकाशन के जरिए हिंदी में बाल-साहित्य के सृजन 
को आधारभूमि तैयार की थी। 

“बाल सखा' का प्रत्येक अंक लगभग 40 पुष्ठों का होता था। 
हरेक अंक में कविताएँ, कहानियाँ, पहेलियाँ और मनोविनोद की 
सामगी तो होती ही थी। साथ ही, यात्रा-संस्मरण, विश्व महापुरुषों की 
प्रेरक जीवनी आदि से जुड़े लेख भी प्रमुखता से शामिल भी होते। 
मसलन, जहाँ 'बाल सखा' में लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, 
महात्मा गांधी, महादेव देसाई, डॉक्टर मेघनाद साहा, जे.सी. कुमारप्पा, 
कस्तूरवा गांधी, मीरा बेन, शिवप्रसाद गुप्त, सी.एफ. एंड्रयूज, महावीर 


प्रसाद दिवेदी आदि पर लेख छपे, वहीं जोन ऑफ आर्क, बेतार के बे 
के आविष्कारक मार्कोनी, कमाल अतातुर्क पाशा के जीवन के प्रेरक 
प्रसंगों की भी चर्चा 'बाल सखा” के पन्नों पर हुई । यही नहीं जा " 
संबंधी लेख भी “बाल सखा' के प्रत्येक अंक में छपा करते थे, जिन्हे 
सत्य प्रकाश, नारायण चंद्र चर्जी, सुरेश शरण अग्रवाल जैसे विद्वो 
दारा लिखा जाता था । विज्ञान से जुड़े ये लेख जीवों की रोचक ओऔए 
विविधता से भरी दुनिया, आधुनिक यंत्रों और नवीनतम वैज्ञानिक 
आविष्कारों के बारे में बच्चों को बताते और इस तरह उनका परिचय 
विज्ञान के अद्भुत संसार से कराते । 

'बाल सखा' का संपादक रहते हुए श्रीनाथ सिंह ने स्थापित 
साहित्यकारों से आग्रहपूर्वक रचनाएँ आमंत्रित कीं और उन्हें प्रकाशित 
कर हिंदी के वाल-साहित्य को समृद्ध किया। ऐसे रचनाकारों में 
डॉक्टर गंगानाथ झा, देवीदत्त शुक्ल, अयोध्या सिंह उपाध्याय 
'हरिऔध', लक्ष्मीधर वाजपेयी, सोहन लाल द्विवेदी, रामदास गौड़, 
संतराम बी.ए., सुदर्शन, गोपाल शरण सिंह, रामनरेश त्रिपाठी, 
पद्मकांत मालवीय, काका कालेलकर, पं. ब्रजमोहन व्यास, महेश 
प्रसाद मौलवी, प्रभुदयाल विद्यार्थी, काशीनाथ त्रिवेदी, सत्यदेव 
परिव्राजक के नाम प्रमुख हैं। 

बतौर संपादक श्रीनाथ सिंह ने बच्चों द्वारा लिखी कविताओं 
और अन्य रचनाओं को भी 'बाल सखा' के पन्नों में जगह दी । नौ से 
पंद्रह वर्ष की आयु वाले अनेक बच्चों की रचनाएँ उन्होंने 'बाल सखा' 
में प्रकाशित कीं। 'बाल सखा' में प्रकाशित कुछ ऐसे बच्चों के नाम 
है-उत्तमचन्द श्रीवास्तव ( वर्ष), सुशील कुमारी देवी (3 वी, 
कपिला मलिक (नौ वर्ष)। बच्चों की रचनाओं को “बाल सखा' में 
अधिक स्थान मिले, इसके लिए दिसंबर 928 से श्रीनाथ सिंह ने 
“बाल सखा' में “बच्चों का कमरा' नाम से एक अलग ही स्तंभ छापा, 
जिसमें छोटे बच्चों द्वारा लिखी कविताएँ, कहानियाँ और चुटकुले 
प्रकाशित होते । इसी क्रम में, उन्होंने लड़कियों के लिए “बाल सखा” में 
'सहेली' नामक स्तंभ भी शुरू किया । 

बच्चों द्वारा 'बाल सखा' के संपादक के नाम लिखे गए पत्रों से 
पाठकों और संपादक के बीच चल रहे संवाद का भी पता चलता है। 
संपादक के साथ-साथ अभिभावक के रूप में श्रीनाथ सिंह बच्चों 
को अपनी लिखावट बेहतर करने के लिए भी प्रेरित करते । मसलन, 
अगस्त ।928 में 'बाल सखा' में प्रतिमास छपने वाले 'हमारी डाक! 
स्तंभ में उन्होंने लिखा कि 'हम प्रतिमास यह देखते हैं कि बालक 
चिट्ठियाँ बड़ी लापरवाही से लिखते हैं। घसीट लिखने का शौक 
मानो सभी को है। केवल खराब अक्षर लिखने के कारण ही लड़के 
इम्तेहान में फेल हो जाते हैं पहेलियों के आधे से ज्यादा जवाब भी 
हम यों ही फेंक देते हैं क्योंकि वे पढ़े नहीं जाते। आशा है हमार 
छोटे पाठक इस बात पर ध्यान देंगे और आइंदा से जो कुछ भी 
लिखेंगे, खूब बनाकर लिखेंगे। आगे चलकर “वाल सखा' 7 
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-चदादीदी की चिट्‌ठी' शीर्षक से एक स्तंभ शुरू हुआ, जिसमें 
बच्चों दारा लिखे पत्रों का जवाब दिया जाता था। 


'बाल सखा” की लोकप्रियता का अंदाजा तमाम छोटे-बड़े 
शहरों से आने वाले “बाल सखा” के पाठकों के पत्रों से लगाया जा 
सकता है। इनमें इलाहाबाद, लखनऊ, लाहोर, कलकत्ता, बंबई, 
रेहरादून, कानपुर, बनारस, बिलासपुर, जबलपुर, रायपुर, कोटा, 
आगरा, उज्जेन जैसे शहर तो थे ही, बलिया, आजमगढ़, एटा, 
बांदा, गोंडा, बरेली, सुल्तानपुर, सहारनपुर, बलरामपुर आदि 
जिलों के विभिन्न कस्बों ओर गांवों (सहतवार, रतसड़ आदि) से 
भेजे गए पाठकों के खत भी शामिल थे। इन पत्रों में 'बाल सखा” 
में प्रकाशित सामग्री के बारे में पाठकों की प्रतिक्रियाएँ तो दर्ज 
होती ही थीं, साथ ही उनमें पत्रिका संबंधी सुझाव, संपादक से 
शिकायतें आदि भी होती थीं। 


तीस-चालीस के दशक में “बाल सखा' में देश-विदेश की तमाम 
जगहों मसलन कश्मीर, ऋषिकेश, मैसूर, भेडाघाट (जबलपुर), पुरी और 
रूस व मित्र आदि के सचित्र यात्रा-वृततांत प्रकाशित हुए जो 
घनश्यामदास पोद्दार, लक्ष्मीकांत वर्मा, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, 
ऋषभचंद्र, कुमारी रतन वर्मा, लल्ली प्रसाद पाण्डेय आदि द्वारा लिखे गए 
थे। यही नहीं, बच्चों द्वारा लिखे गए यात्रा-वृत्तांत भी “बाल सखा' में 
प्रकाशित होते थे। मसलन 'बाल सखा" के दिसंबर 929 के अंक में 
सुमती देवी द्वारा लिखा हुआ 'बदरीनाथ का वर्णन' प्रकाशित हुआ । साथ 
ही, 'बाल सखा' में ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों जैसे-सारनाथ, 
चुनार के किले, श्रावस्ती आदि के बारे में भी लेख छपे। यही नहीं, 'बाल 
सखा' के अप्रैल 939 के अंक में त्रिपुरी कांग्रेस का विवरण भी त्रिपुरी 
का मेला' शीर्षक से छपा, जिसे खुद श्रीनाथ सिंह ने ही लिखा था। 
इसके साथ ही 'बाल सखा' में शम्भूदयाल सक्सेना, अम्बादेवी, 
शिवप्रसाद मिश्र, सावित्रीदेवी गर्ग, सतगुरुशरण श्रीवास्तव, 
विद्याभास्कर शुक्ल, किशोरीदत्त शास्त्री, श्याममोहन लाल 'जिगर', 
जहूरबख्श, जगदीश चंद्र गुप्त, निरंकार देव सेवक, चंद्रबली सिंह, 
लज्जाशंकर झा, दिनेशनंदिनी चोरड्या, मनोरमा चौधुरी आदि के लेख 
और रचनाएँ भी प्रकाशित होते थे। यही नहीं, स्काउट आदि की 
रोमांचक और साहसिक गतिविधियों के विवरण भी 'बाल सखा' में 
छपा करते थे । एक ऐसा ही लेख पंडित श्रीराम वाजपेयी ने, जो चीफ 
स्काउट कमिश्नर थे, “स्काउट संतरी' शीर्षक से 'बाल सखा' के 
सितंबर 7928 के अंक में लिखा था। इसके साथ ही 'बाल सखा' में 
शिकार की रोमांचक और साहसिक कहानियाँ भी छपा करती थीं । 
“बाल सखा" में रामायण और महाभारत से जुड़े विभिन्न प्रसंग 
और कहानियाँ भी प्रकाशित होतीं । पंडित मोहनलाल नेहरू ने पद्यबद्ध 


बाल-महाभारत की रचना की, जो 'बाल सखा" में क्रमवार ढंग से 
प्रकाशित हुई । महाभारत के अलावा पौराणिक आख्यानों को आधार 
बनाकर भी मोहनलाल नेहरू ने 'वाल सखा” में बच्चों के लिए 
कहानियाँ लिखीं । चालीस के दशक में श्रीनाथ सिंह के साथ अनन्त 
प्रसाद विद्यार्थी, देवदत्त द्विवेदी भी 'वाल सखा” के सहायक संपादक 
बने । इन सहयोगी संपादकों के साथ मिलकर श्रीनाथ सिंह ने 'बाल 
सखा' को एक नई रचनात्मक ऊंचाई प्रदान की । 


“बाल सखा' के पाठक 

“बाल सखा” की लोकप्रियता का अंदाजा तमाम छोटे-बड़े शहरों से 
आने वाले “बाल सखा" के पाठकों के पत्रों से लगाया जा सकता है। 
इनमें इलाहाबाद, लखनऊ, लाहीर, कलकत्ता, बंबई, देहरादून, 
कानपुर, बनारस, बिलासपुर, जबलपुर, रायपुर, कोटा, आगरा, उज्जैन 
जैसे शहर तो थे ही, बलिया, आजमगढ़, एटा, बाँदा, गोंडा, बरेली, 
सुल्तानपुर, सहारनपुर, बलरामपुर आदि जिलों के विभिन्न कस्बों और 
गाँवों (सहतवार, रतसड़ आदि) से भेजे गए पाठकों के खत भी शामिल 
थे । इन पत्रों में बाल सखा में प्रकाशित सामग्री के बारे में पाठकों की 
प्रतिक्रियाएँ तो दर्ज होती ही थीं, साथ ही उनमें पत्रिका संबंधी सुझाव, 
संपादक से शिकायतें आदि भी होती थीं। उल्लेखनीय है कि संपादक 
के नाम लिखे इन पत्रों के माध्यम से “बाल सखा” के पाठकों द्वारा 
दूसरे पाठकों से अपनी रुचियों को साझा करने व परस्पर संवाद के 
लिए भी किया जाता था। ऐसे कई पत्रों में डाक टिकटों और सिक्कों 
के संग्रह में रुचि और उनके आदान-प्रदान का उल्लेख मिलता है। 
मसलन “बाल सखा' के मार्च ।939 के अंक में डाक टिकटों, सिक्कों 
के संग्रह के बारे में एक ऐसा ही पत्र छपा था, जिसे सरगोधा (पंजाब) 
से सुरेंद्र कुमार बहल ने भेजा था। पत्र इस प्रकार है- 

“मुझे टिकट संग्रह करने का बहुत शौक है और मेरे पास 
करीब-करीब दुनिया के तमाम टिकट हैं। मैंने अभी-अभी टिकटों की 
एक एलबम मुकम्मल की है। मेरे पास पुराने सिक्कों और 
दियासलाइयों के लेबिल भी हैं। जो सज्जन मुझसे टिकट अदल-बदल 
करना चाहें या टिकटों के बारे में कुछ पूछताछ करना चाहें वे 
निम्नलिखित पते पर पत्र व्यवहार करें ।” 

स्पष्ट है कि 'बाल सखा' पाठकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय थी । 
मनोविनोद और ज्ञानवर्धन के साथ-साथ इस पत्रिका ने बच्चों की 
रचनात्मकता को विकसित करने के लिए एक मंच भी प्रदान किया । 
साथ ही, पत्रिका द्वारा उपलब्ध कराए गए मंच से बच्चों ने अपनी 
रुचियों को “बाल सखा! के हजारों अन्य पाठकों के साथ साझा भी 
किया । इस पूरी प्रक्रिया में श्रीनाथ सिंह ने न केवल अपने संपादकीय 
विवेक से 'वाल सखा' को बच्चों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई, 
बल्कि उन्होंने 'बाल सखा" के हजारों पाठकों को साहित्यिक संस्कार 


भी प्रदान किए । 
७७७ 
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